बभ धरतो को कोखसे 


रोध धरमत्िहभववम्यः, 


जौघपुर (राज^) 
1988 


- © दाँ° भ्रमृततसिह पवार 


५ ४" ११. 0 


~ * 


प्रकाशक : श्रार० पीण प्रकाशन, जोधपुर 

श्रावरण : वी° श्रार° प्रजपत्ति 

संस्करण : प्रथम, 1988 

भूल्य : तीप्ष रुपये 

भद्रक : मधु प्रिण्टसे, जोधपुर 
ए^प्दटत एप्त^ ष्वा ष्वा एठप्न इष 
एण्ला$ 0 ए, पपा अण एवपफ्वाः 


समर्पण 


हे स्वर्गीय पिता ! पूज्या मातां श्री | 
हे गुख्जन ध्रदोय ! ज्ञान के श्रागार । 


मम साधना वैः पुष्प ह न । 
श्रापके चरणों मे सादर समापित 1 


दो शब्द 


° भ्रमृतसिह्‌ पंवार प्रत्यत संवेदनशील व्यक्ति है । भ्राज व 
सामाजिक परिवेश एवं वातावरण से बहक्षुष्धहै । श्रपनेभ्नाद्रोश कं 
शब्दों भे उतारते हुए वे कहते है-- 

हमारे उरूल श्रौर इरादे, 
मूली पर टाम दिए 
गये है) 
भ्राज के मानव की विपम स्थितियों फे प्रति कवि की संवेदना ग्त्यन्त 
तोव्रतरदै। श्रपने ददपकी वेदना को वाणी देते हृएवे कह रै रै- 
रोटी के वदले तफड़-तड़फ इन्सान ठोकरे खायेगा, 
हठे दन्सानी नारो फो श्रमृत समभ पी जयेगा 
श्रीर "वाडखेतकोवारही है" यह्‌ देखकर कवि दहाड उठता ईै- 
भगवान धरा पर श्रायेगे, 
या खेच उसे हम लायेगे। 

केचि वर्तमाने की चिपमताभ्रों के वीच पलार, विवश व्यक्ति कफो 
"महज एक लाश" मानते हृए उसे दफना कर एक नेया इन्सान पैदा 
करना चाहता है 1 एसा इन्सान- 

जिसके हाथों मे चमकता हमरा सूरज, 
आहोमेंतुफान, मौरसीनोंमे 
उमडती हुई घटाश्रों का शैलाव होगा । 
कवि स्वय क्िक्षकरहै श्रौर श्रपने को श्र्थाति शिक्षक समाज को 
'देगद्रोही' मानता है, इसका भी सशक्त कारण है उनके पास-- 
जव तक रिक्षा, म्रज्ञान श्नौर 
श्रभाम का जीवन वे जीते रहंगे, 
तव त्तक हम देशद्रोही ररहैमे । 
कितने सीपे सपाटस्वरमे कह दियादैपवारनेकि ह्मे ्रक्िक्ा, 


बाम घरतो की कोल ते/4 


अज्ञान शौर प्रभाव मिटाने, न्यया हम देचद्रोही' है! शब्द पृते ही 
दिल पर सीधी चोट लगतीहै। 

श्रौ पवार के काव्यालोकं प्रति के पटाक्षेपौ दृष्य विक्त तरह 
विचरण करते है, नख चिव देषियि-- 

रुबह्‌ से शाम 
सुरज चलते-चलते थक जाता है 

६३ ग 3 
चन्द्रमा रात भर रगरेलियां मनाता 
तारिकाग्नौ के साय; मरटसेलियौ करता 
शिविलदहो जातादहै। 

कविता महज कविता नहीं होती, कविता का उष्य निस्सीमहै। 
कविता कटने-मुनने तक ही सौमित नही रहनी चाहिए । कविता का 
श्यापक दृष्टिकोण है, उम पर वितन-मनन कर उसकी प्राण-प्रतिष्ठा 
करना रजकं का धमे ह । मच वनतो यहदहैफि सच्ची कविता वही है 
जो गरीव-्रमीर, उच-नीव, जात-पात धर्म-ग्रधर्म, सुख-दुःख, गव-नगर 
के भेद-भावकोपाटदे। 

° प्रमृतरिह्‌ पत्रार की कविताएं इन्दी तानों-वानों से परे रह 
कर सजित हूर्ददै। एक वात ग्रौर--प्रपने आस-पास को म्रस्तमन मे 
संजोकर प्रकट करना सायद सरल हो किन्तु श्रत्यधिके कठिन है उसमे 
प्रेपणीयता उत्पन्न करना--गायदर यही सवसे ब्रड़ी विशेत है इत चव्य 
संकलन की । सही ममीक्षातो प्रवद्ध चतक वर्गं ही कर पाण्ना 
कि डँ° पवार की कचिता मात्र वत्रिताएं न होकर एक भीं 
दृष्टिकोण है 1 

श्री पवार "उदय होते हुए हस्ताक्षर है, पर उनके कथ्य में स्क्तता 
भाषामेचमकश्रौरशेलीमेंप्रभावदै। साहिव्य-जगत मे ड पवार 
श्रपनी वििष्टताश्रों से निश्चय ही एक नई पर निश्चित पहचान 
उना पायेमे } 


10 जुन, 1588 -- मुनि सद्वेशकुमार 


वा धरती कौ कोल से।5 


आत्साभिन्यच्ति 


फचि को विरिष्ट प्राणी नहीं होता । वह्‌ तो समाज का प्रभिन्न 
अंग होता है 1 उसके दारा रची हई कविता समाज मे वदलाव 
लायेगी---यह्‌ कहना भी सम्पूणं सत्य नहीं है । हा, वहु परिवर्तन लने 
का भानस वना कर अवश्य चलता दहै । श्रपनी छटपटाहुट को 
शब्दो के माध्यम से श्रभिव्यक्त करता है । जसा वह्‌ देखता है, भोगता है, 
समभता है, सोचता है, वही तो उस्षके शब्दो मे उतरत है 1 

दुःख, पीडा, विपमता श्रौर यातनाये कवि मन को ग्रधिक उद्र लितत 
करती है प्नौर कवि इसमे श्रदटूता भी नही रह्‌ सकता । जव देश का 
श्रधिकांश वे भ्रूख, श्राव, श्रौर यातनां करा ओवन जी रहादै तो 
कवि-मन इन्‌ वातो से कंसे भ्रभ्रभावित रह सकता टै । इनमे कट कर 
कवि शायद कल्पनालोक में ही विचरण कर सकता है, यथार्थं कौ भूमिका 
पर नही-ग्रौर यथा्ंसे ्रंखमूद कर चलना शायद स्जंकों के लिये 
असह्य है 1 मेरा यह्‌ सजंनात्मक प्रयास भी उसी महान्‌ परम्परा कै विकास 
की एक दछोटी-सी कड़ी दै । 


पालस्तनी की हवेली, -डी° श्रमृततसिह पवार 
माणक चौक, जोधपुर (राजण) 
10 जून, 1988 


शंम धरतो की कोद से/6 


अनुक्रम 


महान भार्मन को श्रद्धांजलि 
सच भानो वह्‌ दिन दुर नहीं 


मेरा दृष्टिकोण 


श्रादमी 

कविता हकिकत मे वदल जाय 
फिर लोगों ने तचख्तियाँ उठाली है 
सरोवर के किनारे 
चांकधरतीकी कोखसे 


सभी शरपनों बे वेगनि ह : 
पूूल जव व्रपनी खुशबू छोड दे : 


हम देशद्रोही हैँ 

श्रागसे मत सेलो 

घुशब्रू की तलाश मँ भागना वेमानी है 

तुम्हारा ग्रस्तित्व 

यह सच है कि हम सभ्यता की दुनियां में जीते है 
जो रहे जमनमेंसूव रहै 

परिवतेन 


चलने-चलने मे श्नन्तर : 


द्द 
सुबह से शाम 


ताजमहल : 


शायद 
भाग्यकोरेखा 
मनकी वंजर भूमि पर 


मेरे दोस्त : 


देशभक्त 


वरू धरतो कौ कोख से/ 


वानिद्राम 

श्रपने सगोक्तकनयी म उपर उठा 
नीया ग्रहम्‌ 

मााभेद्धखन शौ नकन 

दग्गुष 

गृष्त्वाकणैम फ राक्ति 

प्रान का मानय 
प्रपनीद्यताफोतोरता 

तन्या 

गुमराद्‌ मन रोना 

मौममजो वदना दै 

ममत्व 

श्रमिक का जीवन 

प्रवरे ट्रणित दना नदी दोनिदूणा 
मजो चिता ( 


बभ चरतो को कौव से/8 


<8 
59 
61 
८3 
64 
1, 
6५ 
6५ 
70 
21 
१? 
24 
46 
28 
४५ 


महान आत्माओं -को धद्धांजलि 


„ ५ 
मानवता को दे भ्रमरं दान," 
ज्योतिपुज से दिप जति हो, 
जगती के. इसःप्रागण मे तव, 
नया तेज भर जति हो । 
हे मनु पुत्र †! शत-शत प्रणाम, 
शात-दात प्रणाम, शत-शत प्रणाम । 
इस धराधाम पर श्रवतरित हो, 
जन-मन कै पराप मिटत्ि हो, 
युग युगकी वहती धारा मे, 
एक युग बहाव वन जति हो । 
है मनु पुत्र ! शत-शत प्रणाम, 
शत-दात प्रणाम, शत-शत प्रणाम । 
जुल्मों को सहते सहते तुम, 
एक जुत्म नया वन जाते हो, 
जव बदले वक्त की धारां कि 
तुम स्वयं फनाहहो जाते हो। 
हे मनु पुत्र { दत-शत प्रणाम, 
शत-शत प्रणाम, शत-शतत प्रणाम । 


बांम़घरती कौ शोष षे/9 ~; 


कोटयः राहु षर गुद चतकर, 
सुमनो फो गौरभ देते ष्ट, 
गुद जीयन भम विष पी-पौ फर, 
दिव स्वयं श्राप बन जाते हो, 
हे मनु पुत्र ! घतत प्रणाम, 
पत-दयत प्रणाम, घत-दत प्रणाम । 
भावों फे सुमन चदा मरे, 
नय बात नही करता है म, 
तुमने तो शी चढ़ाया है, 
रान्देश प्यार फा देने मँ) 
है मनु पुत्र शतशत प्रणाम, 
एात-दात प्रणाम, दत-शत प्रणाम । 


मंम धरती फो फो त/10 


वह्‌ दिन दूर नही 


मेहनत करने वालों का जव लोह सीचा जिगा, 
पानी सम जव सून वहे प्रौर कफ़न नही मिल पायेगा 
ससक शिसक कर सांसों में धुट धट कर जव रह्‌ जयिगा 
तन ढकने को वेवस हो, जव कफ़न चुराने जायेगा, 


सच मानो वहु दिन दूर नही, 

भूचाल भूमि पर प्रायेगा । 
रोटी के वदते तडफ तड़फ इन्सान ठोकरें खयिगा, 
शूठ इन्सान नारो को अमृत सममः पी जयेगा, 
हालत परं श्रपनी रौ-रो कर शिक्वा न कहीं कर पराधेगा, 
येवस हो मा-वेटी कौ जब लाज न वह रव पायेगा, 

सच मानो वह्‌ दिन दूर नहीं, 

हिमगिरि खुद कुक जिगा । 
शोपण करने वालों का जव पाप वहूत वद्‌ जायेगा, 
मानव के श्रसली मृत्यो का वास जिस दिनि हो जायेगा, 
तन ठृकने को माटी होगी श्रौर खने को श्राह होगी, 
तव विप्लव दहौगा, दशिव का ताण्डव होगा, 

सच मानो वह दिनि दूर नहीं 

तव भहलों मे मातम होगा 1 


बौ धर को रोद दे}11 


धरती पर जन्मे लो्यो पर, धरती यनिदही जुत्म करं, 
जव वाट्‌सेतफो याजाये रयवाली उसकी कौन करे, 
रोटी कै वदते तात मिले, उस पर भी दिलतकी भ्राग महै, 
भगवान्‌ धरा पर प्रयेगा, या पंच उसे हम लापेगे, 


सच मानो वह दिन दूर नहीं, 
पत्यरको पू्नो सेःकटनृा होगा 1 


बाम घरती फी कोव ै/12 


मेरा दृष्टिकोण 


हासी हुई वाजो को फिर नहीं पलत; . ` 


मिट गये निनो को फिर नहीं दू ढ्ता, ` 
उधड गये ह जष्म तो फिर नहीं सीता 
निकल गय है कारवां ते फिर नही रोता, 


मेरी मर्जी; 

न्सानी, खोवली, लिचलिची, थोथी 
दलीलों को बदलता ह, 

रामहोया रावण हो, 

श्रपनी निगाह से देवता हं । 

समाज की नई रचनाकौ श्रोर कदम 
बढाता ह 

रावणम छिपे गूढ रहस्योको हदा हु 
राम फी सतियो को वेश्चक, वेहिचक 
दूर कर्ताहं) 

मानवे की नङरपीदीमें 

विजलियां भरता ई, 

चाहे वे रना करे, चाहे ये विनाय करें 
दोप श्रापका मही, दोपमेरा नही, 


शरू धरतोकीकोयये।)3 


दोषं गयं फो निकसती हई 
ठी किर्णोकादै। 


रचता एमनिये हं कि रचनाकार ह, 
मिटाता प्रसनिये नही किः विधाता नही, 
वरिता वनुः नकी 3 
दमलिये प्रषने श्रं फो मारता ट| 


भावों कौ भूमि पर वीज विेरता है. 
खोदता ह, पाटता है, वि्तविताता ै. 
भाग्य का भरोस्नारतही करता 

जौ मित गया चह्मेरादै 
जोदवगयावह्‌ मद्रका 


वाक धरती को कौव ते/14 


; , - ` आदमी 


साकी सूलीभ्रौरर्गाधी की गोली कौ पहचान है श्रादमी, 
हर रोज जीता है रौर जीकर मरता है प्रादमी । 


जीने कौ चाह में ब्रूद बूद रिसता है ्रादमी, 
म्रपने दामन को वचाता है, फिर भौ उलभता है श्रादमी । 


टरुटता है, विखरता है, विखरता है, द्य्ता दै आदमी, 
फिर भी श्रक्ल श्रौर दाल सष्ठ है श्रादमी 1 


श्रमावस कौ गहरी रतोमेंषुद को हुदता है श्रादमी 
सवेरा होने तक पारे-सा विखर जाता है श्रादमी । 


वीतती उपघ्न के घने वनों में भटकता है श्रादभौ, 
चेहरों पर चन्द भुरि की पहचान है आदमी । 


वेड पर उल्टी लटकी लायो की दिनाख्त है श्रादमी, 
भ्रापको ओओर मेरी हर रोज कौ पहचनि है आदमी । 


वाङ धरतो कौ 'कोघं ते/5 


कविता हकीकत मं बदल जाय 


कविता महन एक 
कविताहोतीहै 

हकीकत नही 

कचितासे 

चीखते वच्चे के चिये 

दूध की बोतल नहीं खरीदी 
जा मकती 

कवितास भरे के 

लिये 

एके प्रदद रोटी 

श्रीर \ 
पहनने के लिये ध 
सूती कपड़ा भी नही , ' 
खरीदा £ 

जा सकेता 

कवितासे 

व्पीमें सर ढ़कने के लिये 


वक धरतौ को.कोवसे/16 


# ~, 


फिर लोगों ने तद्तिथां उाली ह 


फिर सोगौं ने तच्तियां उठाली है । । 
हाथोमें 

मुष्धियां वाये भीड की भीड्‌ 

खड़ीदहै 

कतारोंमें 


इस भीड़ में लावारिश्च वच्चे, 
ग्रपाहिज बडे, 
श्रपनी देह का व्यापार करती 
वेवस नासियां 


प्रावो म चोचे लिये 
श्रावार्जोमें 

चीखें दवाय 

जिन्दा लाश 

ए्मशन कौ खामोशी 
उटाये 

वागत, 

श्र्मक ्रौर उत्तंजक 


बोम धरत्ोकौ कोद से।18 


यदं सराबोर्‌ थलोग 
शरशृश्रों कौ वरसात मे 

खुब नहा चुके 

सिफं रोटी काः मोह था, 
इसीलिये जिन्दाये र ५ # 
वरना कल ही सूचा था-- 
एक मजदूर 

गोली का शिकार होगया, 
एकने 

भ्रूवसे दम तोड़ दिया 
कित्तना संध्पं करना पडता है 
जीने के'लिये। 


वा्ंसती्ा कोक 8119 `` ` 


सरोवर के किनारे 


सरोवर के किनारे 
वैडाहै 

पथिक 

फिरभी 

प्यासा है| 


श्रान्त+यक्रित, चकित 
दिशा भ्रमित 

देखता है पानी को 
निर्निमेष 

टकटकी लगाये 

परपी नहीं पाता 
मयोकि-- 

वह्‌ पुरूपायं हीन 
भाग्य के भरोसे 
जिजीविषा कौ तृपां 
भटक्ता ही रहा । 
जीवनके 

अन्तिम पड़ावमें; 


शंम धरतो कौ को से/20 


श्नन्तिम प्रहुरमें 
सरोवरके किनारे 
लिजलिजी लुजपुज 
देह लिये 

ग्रायाहै 

शायद ग्रव वहु ` 
म्रतृप्त ही रहेगा 

पौ नहीं पायेगा, 
सरोत्ररके प्रमृत को 


बाकधरती को को 8/21 


बां धरती की कोख से ` 


बांधरतीकी कोते 
जव एकं “वीजं 

एूट निकले तो 

समभना 

श्रव भ्रवश्यएक 

भीमकाय वृक्ष 

लहूरायेगा 

उसके पत्तों मेँ हरियाली होगी 
उसकी डाली के फलो में 
खुब श्रौर फलो मे 

रस दोगा 

तव वह्‌ वभ नहीं रहेगी । 


भं धरती कौ कौव 8/22 - 


सभी अपनों मे बेगानेदहेंः 


ुटन से भरी जिन्दगी 
सौरये तन्हाई 

त्रासरदीसे भरामन 

श्रीर्‌ 

ढकडों इकडों मेँ वरी जिन्दगी 
चिथडे-चिथडे असमान 
रौर 

चिन्दी-चिन्दी रात 1 

कोन ? कहाँ ? 

क्सिहुढे? 

सभी श्रपनोमें 

वेगाने? 

सलुटते हए श्ररमान 

श्नोर 

सिसक्ते सों का 

हिसाब कोन रते ? 

रोयेतो रोये रातकी रानी 
शबनम तो हेती जाती है ! 


बक धरषीकी फोवसे/23 


फूल श्रपनी पंखुडियां 

खूब नोचे 

खुशबू तो बहती जाती है । 
मनकामीत ` 
म्लिनमभिते 
परसावनतो" ` 
हरियतादहै। 


कौन ? कहाँ? 

क्सि द्रे ? 

सभी भ्रपनों से, सपनों से, 
अपनो मै वेगाने + 


बो धःरतीकी कोक ते24 


फूल जन अपनो . खृशब्‌ छोड दे 
न एक, 2 


» ~ 


फुल जव श्रपनी ग्टृशबू 
द्ोड़दे 

भरो का गूजना, 
चिड़धो का चहूकना 
रौर 

तितलि्यो का फुदकना 
कु कम हो जाय 

लो समलो उपवन मेँ 
कु होने वाच्ाहै 


सूरजकी तपिक्में 
कु तेजी श्राजाय 
श्रोर घवराकर 

बह द्रत गतिसे 
श्रस्ताचल की रोर 
प्रस्थाने करे 

तौ समलो 
म्राकसिमे कुछ 
होने वालाहै 


3 ,.: बोरू धरतो की कोघसे।25 
पो कष (ग्ना 


नीरवर्षात 

रात्रिम 
चन्द्रमातारोंकीवारात के 
साथ कुख शोकाकुल 

नजुर श्राय तथा 

रात की कालिमा 

कुच ग्रीर घहराये 

तो समलो गगन में 

कुछ होने वाला है । 


~ 
६ +~ 


क य, भ स 


हम देशद्रोही हं 


हमने 

श्रपनी शिक्षा 
उनके श्रमके }, 
पसीनेकी ` 
कमार्रसेकीहै 
जो भ्राज तक 
अ्रज्ञानी है 1 


श्रौर जव तक 
रिक्षा, भ्र्ञान 
श्र प्रभाव 

का जीवन 


तव तक हम 
'देगद्रोही' रहेगे । 
हमने भ्रपनी 

श्रवो के सामने होती 
खून की होली 

देखी है 


शंक घरतीषी कोठषे/27. 


वे जीते रहैगे-- र. ---ः 


श्रखवारो की वडी वडी 
सुखियों में 

पदीभीदर 

फिरभीहम 

भ्रनभिन्न रह, म्नज्ञान दै. 


श्राखमूदकर~ 

जिन्दी मक्खी 

निगल रहै 

श्रौर दोप 
उनयरलगारहैरहै) 
क्या यह्‌ देशद्रोह नहीं ? 


श्रे ! 

उन्होनितो जिस्मकी 
हत्या की है 

पर हमने तो श्रषनी 
श्रात्माकोही 

कत्ल कर डाला है, 
श्रौर श्रात्माकी हृत्या 
जघन्य प्रपराधदै; 
सवसे वडापापदहै। 


जवतकमेरादेद 
प्रभावों, पीड्ग्रौ, 
संत्राशों से गुजरता रहेगा 
अ्रापश्रौर हम वौने होते 
जागे; ओर जमीनमें 
धस्ते जयेगे 

हमारा देशद्रोह वदता 
जायेगा 1 


बाम घर्तो कौ कोऽ स}2£ 


५; 


हमारे जमीर का, 
हमारी रान्ना का वेला 
इतिहास में कालिवसे 
निख दिया जयिगा । 


कत्र में चीवती लां 

दूघमुहे वच्चो की सदाय '-' ` व 
सदियों तक हमे 

कचोटती रर्हैगी, 

वयोकि हम पटं -लिवे देदद्रोदी' है । 


बफिधरहोषहो कव 29 . 


आग से मत खेलो 


कितना सोचा, 
कितना समायां 


किश्रागसे 
मत चेलो 
जल जाग्रोगे । 


परवह्‌थाकि 
समभादहीनही 
ग्रागसे 

उलभ पड़ा 
मिटा. डाला श्रपने 
श्रस्तित्व को 

जल कर 

राख हो गया। 
अराग से उलभना, 
श्राग से खेलना 
उसकी जिदूद थी 


एसा नहीं कि वह्‌ 
श्रागकेगुणसे 


वामः चरतो को कोव से/30 


वाकिफन्हींथा 

सच बात तो 

यह्‌ है कि-- 

“प्राग से खेलने वलि 
श्रागसतेडरा नहीं करते” 

श्रीर [र 

"तलवार की धार पर 

चलने वाले तलवार की धारको 
देखा श्रौर परा नहीं करते 1” 


, श घरती शो कोच ६131 


४ १ 


खुशबू को तलाश मं भागना वेंमानौहं 


खुशबू कौ तलाश पे भागना 
वेमानीदै 

फिरभीक्यों 

भागे जा रहै है सव? 


जवकि मवको , 

पनाह 

चारोप्रोर 
सडाधहीसडांधदहै 
हमारी मान्यताएं, 
हमारी धारणा 
हमारी वृत्तियां 

सभी ध्वस्त होती 
जारहीदहै। 

हमारे उभ्रूल रौर इरादे 
सुली पर टांग दिये 
गयेहै। 

घृणा, ईर्ष्या, श्रौर स्वायं 
का चिप 


ध 
वां धरती की कोख से/32 


चारों श्रोर फलता 
जारहाहै। 

भ्रव तो-- 

इन्सानों की 

इस वस्ती मे ` च 
जानवरोकाभी 7; 
जी घवराने लगादै। 
नुत्त, विल्लियो रौर 
घोडोनेभी 

वफादारी छोड दीहै। 
फिरभीहमजीनेका 
द्ग करर 

भोया कंकाल पर जते 
मांस चढ़ा रहैरै। 


काक धरती को कोद पे।38 


तुम्हारा अस्तित्व 


तुम 1 

हां! हां मेरे दस्त तरुम 
जो श्रपने श्रस्तित्व की 
बात करतैहो + 
वित्कुल ठ रै-चिल्कुल सूट 1 
तुमतो कभीकेमरनुकेठो 
कभीके। 

श्राज जो तुम दिवार्देरहेष्टो 

महज एक लाश हो, लाश ! 

बदवू श्रौरसङडधसे 

भरी हुई । 

तुम एक दफा नही, 
करई्वारमरयवुकेो, 

तुम्हारे मरने आौरजीने का 

हिस है मेरे पस-- 


पहली वार मने तुम्हें उस दिन मसते देखा दै 
जिस दिन 
तुमरे देशं की श्रस्मत्त, 


पवा धरती रौ कोय से/34 


देश की इज्जत 

चौरहि पर नीलाम र 
होरही थी; ग्रीरतुम। `: .1:> 
खीमे निपोरते वेश्मं की तरह ` 7 
हस रहैये। 

कहां था तुम्हारा श्रस्तित्व ? 

कहां थे तुम जिन्दा ? १९. 
दुसरी वार भने तुम्हे 

उस दिन मरते देवा है-- ५ "प 
जिस दिन तुम गाद 
एटम की कुर्सी पर्‌ चठ, र 
सृली, छंगडी, अरपाहिजि ` ~ "1 
"जनरेभन' 

पैदाकरनेकाठेकाने रहे्ये 47, 
कहां था तुम्हारा श्रस्तितव ? 

कहाँ ये तुम जिन्दा? ए 54 
एक वार फिर मने तुरम मरते देवा दै 
जिस दिन तुमने ग, 
सुकरात को विष काप्याला, नः 
ईमा को सूली 0 
श्रीर गांधीकोगोलीदीधी, 

ताकि संसार की सारी पवित्र आत्मे 
दस धरती से उठ जाय; नोर तुम जैसे 
धिनौनि भूतो का राज इस धरती पर हो 1 
मेरी मानो-- 

सदियों पुरानी 

खडी गती इस ताश क्रो 

जला उलो, 

दफन करदो 


वा घरतो की कोडःते/35-5> 


फिर देयो- 

दस धरती की फोवसे 

एक नया इन्सान वैदा होगा 
जिसके हाथो मे सुरज, 

श्राहौं मे तूफान, 

भ्रोरसीनेमें 

उमड़ती हुई षटाभ्रों का 

संलाव होगा । 

उफनते हृये-दरियाश्रौर 
कडकती हुई विजली 

उसके कदमो में होगी । 

फिर तुम भ्रपने भ्रस्तित्व की 
वात कहना; 

म सजदा होकर तुम्हारे 'सामने 
सिर भुकाऊगा । 

मेरी लेखनी तुम्हारे गीत गाएगी, 
मानवता तुम्हारे गीत गाएगी ।- 


तव तुम्हारा भस्तित्व होगा 
हा! हां! मेरेदोस्त 
तव तुम्हारा श्रस्तित्व होगा 1 


बि घरदोष्ो कोद से/36 


नि, 


यह सच ह कि 'हम सम्ता कौ 
दुनिया मं जीते हं 


यह सचदटैकि 

हम सभ्यता की दुनियां 
जीतेर्ह। 

"हाद्जन्दरी' मे उत्ते ह 
श्रौरवेर्तेै 

किन्तु वास्तव मे हम एन खाई 
लकड़ी की तरह थोये प्रौरव्ययं ह । 
गधी, नेहर श्रौर माक्सं 

की धाते करते है 

केवल शब्दो को ह्वामें 
उ्यालते ह 

ह्मपने मतलय के सिये 

दूस कीरोटीका ग्रास 
छीनतेतेरहँ 

श्रीर वदले मे जुह्रका 

टकडा दे देते ई, 

क्योकि हम सभ्यताकी 
दूनिमामें जीते । 


बाफृधरी.की, कोष 57, 


दमने सभ्यत्ता का नवादा ग्रोदृ 

रखा रहै। 

जिसकी पर्त-दर-पतं गरीवों 

रीर पीडितोंकेगूनसेसीची गई है 
ऊपर षव प्रर पूतेलो की.महक है 
प्रत्दर.षडांय भ्रौर.विमत्सतुा का ः 
नुव्यहै, 4 ए 


वयोकि हम सभ्यता की दुर्िश्रभ 

जीते 

श्रीर्‌ हादर्जन्दरी' मे उप्ते ग्रौर 
वैठ्तेरहै। ~ 


= {२ 


या घरती फी लोच।3९ ४ 


जो रहं चमन मे~खूब. रहे 


श्नजो-रहे . ;: [व ५ 
चमनमेसूवरहै ˆ ' ` फी 1 
हम वीरानों में 

सौ-सौ घमन्‌ 

घुला रटेगे । ” 

जरै 

चमनमें घृते रहे, 

भ्रौरजो वीरानोंमे 

सौ-सौ चमन वलये, ` 

सूद बुलाये 

भ्रौर सूव .रहे । 

है विश्वास 

हमें श्रपनी 

बुलन्दियों पर 

हम चमन प्रीर 

चीरानोंका 

भेद मिटा देगे । 

सूखी, संग 


बा घरतौ कोः कोख से/39 


दस मानवताकोनया 
ग्रणदेदगिहम 

रिसते जृरूमों को ठडकः 
श्रोरमूसेहोटोको 

महस हाशदेदेगेह्म 

है विश्वास हृ ्रषनी 
बुलन्दियो पर 

ह्म चमन प्रौरवीरानोका 
भेद मिटा देने । 


° [मेरे युजर्गे केवि मित्र गौपान प्रसाद मुद्गल 
की उपयुक्त पक्तियोंके संदर्भमे ] 


वभ धरती कौ कौल से/40 


परिवतंन 


पीले पत्तो का 
भटना 

यक्षतका 

भ्राना 

शीत श्रौर 

श्रतिप का 
वारी-वारी राना 
परिव्तेनका 
ग्रोतकदहै। 


परश्रादभीकी 
जातरहैकि 

जहां खडा था 
प्राजभी वही दै 
वही तीचे विषैले दात, 
दिसक पशु 

की तरह 

काटते, कचोटते, 
चरते, फाडतते 

सासून 1 


जा धरती कोकोवसे/41. 


यहशी दरिल्दे की तरह्‌ 
भपटता; 

कत्त करता हूश्रा हैवान 
समीदुदखतो 

वहीदै 

जो पहने या-भ्रादिम 
पागलपन । 


फिर चाँद तक पर्वन वाला 
मानव ! 
कहाँ परिवर्तंनमील है ? 


बनि धरती की कोद त।42 


चलने-चलने में अन्तर 


दृ धरती पर फुल श्रौर कटि 
दोनो व्छिहुएहै 

पर स॒प्रभदर दुन्सुएत 
काटो के चुभने की परवाह 
न करता हुध्रा 

साचचे्तीसे 
पृलनुनतेतादै 

भ्रौर उनकी सुंघ 
समाजर्मेभी 

वरिखेर देता है। 

पर विवेकहीन 

मनुष्ट कौटों प्रचल कर 
खुद तो लहू-तुहान 
दाताहीहै 

व्छिहृए कौटोंकोश्रोर 
ज्यादा विचर कर 

दूसरों केलियेभी 

दुखडा पैदा 

करे देता है-। 


बाम घरतीएकौ कोठ त/4३ 


दोनो मनुष्यो के 
चलने-चलने भे श्रन्तर है-- 
एक कट परर 
चलताद्ृश्राभौ 
ग्रोरोंकोप्यारश्रौर 

सुशत्रू देताहै । 

जवकि दूसरा शुदे कोतो 
दुःखदेताहौीदहै 
श्रोरोकेलियिभी 
दुखड़ाही पैदा करतादहै। 


बाम धरतो को कोल ते/4- 


सरकारी कृानुनों के 
भय का दरद; 

रुपये पैसों की 
सुरश्षाका ददं 
श्रनामी सकस कै 
सुल जनि 

वाडर 

मने को श्रधिक वे्च॑न 
करे देताहै। 


बोमः धरती की कोष से46 


सुबह सं शाम 


मुवहसे बाम 
सूरज चतते-बलते 
यक जातारहै, 
रौर 

भरपना कार्यभार 
गौधूती वेलाम 
च््रमाकोदे 
-अस्ताचल में 

दल जाताहै। 


चन्द्रमारातभर 
रंगरेल्ियां मनात 
तारिकभ्रों के साथः; 
श्रठेखेलियां 

करता 

कषिथिलहो 

जातादहै; म्रीर 

भौर अंपेरे धुःधलके भें 
सूरजकेकानमें 


दन 


4४ ४२ + 
मि धरती कोकोखसे/47 


रातके रटूस्यकी 

कहानी कह 

पुपचाप उसीकी सौगात 
उसीको सोप 

मदपीये शरावी की मानिन्द 
दिथिलदहो 

सुढक जाता है 1 


दाक धरी को कोख से/48 


ताजमहल 


ताजमहल ! 

संगेमरमर का मात्र ताबूत 
नहींहै। 

वह तो दो जवान 

धडकते दिलों की 

श्रमिट कहानी है- 

जो इसके नीचे दफन 

होति हृए भी 

सर्षिनेरदे रह 

श्रौर हर प्राने-जनि वाले को 
श्रपनी महक से 

सराबोर कर रै रै। 


„ बाकि रतो की शो से(49 


शायद 


शायद ! 

तुम्हे नही मालूम कि 
ह्वा में तैरना 
जितना श्रासानदै 
उतनाही 

कठिन है 

धरती पर 

चलना 1 

वसे 

वहुतसे लोग 
इसधरतीकी 
म्री पर 
कीडे-मकोढों 
कीतरह 

रेगते दि 

फिर भी चलते 
धरती पर 

ही ईै। 


(परक चरती की कौ से/50 


श्रकाशच मे उडना 
उनकी फितरत में 
नही 

याफिर 

हो सकतारै 
किसी ने उनके 
परनोच 

उतिहों 
दायदयेभी 
संभव है। 


बि परती की कोद से।5ार 


भाग्य की रेवा 


भाग्यकीरेखा 

विधाता लिखता है- 
शायद यह्‌ वात भ्रव 
पुरानी हो धृक है 
भ्रपनी रेवन का 
विधाता 

मजदूर 

विसानभ्मीर 

श्रमिक खुद है 

वह्‌ श्रपने 

पसीनेसे 

नया इतिहास 

लिखता है- 

ऊंची बढृती हुई इमारत 
खेतोंमेसोनेसी 
लहराती फस 
घनघनाती, खड्खडाती मशीनें 
उसीके टपकते लह को 
कहानी है 1 


बास धरती की कोड से/52 


दसनय 

निर्माणे 

प्रमुख भागीदारी 
उसीकी दै। 

पिर फौन कहना है कि 
भराग्यकोरेखा ` : 
विधाता 

निखता है । 


जम घरतीकीो को े/53 . 


मन कौ वंजर भूमि पर. 


1 


मनकी वंजर भूमिषर 
लिख सकोतो 
एक गीत लिख दो । 


मनकी वंजर भूमिपर 
रोपसकोतो एक 
गुलनार का पधा 
रोपदो। 


मनकी वंजरभरूमिपर 
लिख सको तो एक 
इतिहास लिख दो । 


व्गैरखादग्रौरपनीके 
वह्‌ स्वयं हरी हो जायेगी । 


व्रती फो कोख से/54 `` 


मेरे दोस्त 1 

लडना होगा तुम्हे 
उनलोगोँसे 

जिन्होनि पेट श्रौर रोरी 

कै व्रीचदीवारघडोकीदै 
तुमको श्रपनी रोटी 

उनके पेट से निकाननी होगी 
जिन्दनि तुम्हारी रोदियां 
श्रपने पेट में संग्रह 
कररखीदटै। 

उसके लिये चदि तुम्हे 
मुष्धियां भीचनी पडे । 


तेररथाङ धरतो को कोद ते/45 


देश भक्त हं 


भूमिसे 
वधा ह] 
इसीकां 
उपजा श्रप्न 
खाताह 


फिरभी 
इसके माथ 
वेवफार 
करताह। 
जिसथालीर्मे 
खाताहै 
उसी 

चेद करता ह । 
क्योकि्मै 

इस देश का 
देशभक्त द 1 


सफेद टोपी पहन 


` बोरू रतो को कोड से (६6 


वावागाघीको 

गाली देता ह 

श्रपनी कुसी के लिये 

दूसरों की 

कर्मीको 

नष्ट भ्रष्ट 

कर देता 

क्योकि म सच्चा देशा भक्त ह । 


" भः घरती की कोष से/57 


शालियाम 


लोगों ने मुभे 

इतना धिसा हैकि 
धिसते धिसते चिकना 
शालिग्राम होगयाहमै 
शअवमुक्पर 

धूप-पानी, सर्दी-गमीं का 
कोर श्रसर 

नही होता 

वल्क, लोग मुभ 

पत्थर से भगवान समभ 
पूजते है 1 


बोमः धरतो की कोड से/58 


अपने हाथों को कधों से ऊपर उठाओ 


मिव! 

तुम वयो भय जनिन मुद्रामें 
सहमे-से खड़े टो 

शायद श्रपने दी 

जीवनसे 

पलायन करना 

चाहते हो? 

भागना चाहते हो 

श्रपनी दरःवदाई उन विषम 
परिस्थितियोसे 

जो तुम्हारी इच्छानुसार 
तुम्हारे श्रनुकूल 

नं वनसकौ। 

तुम्हारी श्रसिमित, अ्रनन्त, 
श्रनियवित इच्छा्रोने 
सुमह कशोर दिया है । 
सच को समभन का प्रयत 
करो-- 


१ परक धरतो की कोख से/59 


इच्छाएं कभी रोनेसे 
पूरी हरईहै? 

श्रपने हाथोंको 

कंधों से ऊपर उठाश्रो 
फिर देखो - 

जिन्दगी 

खुद विलविल्नाकर : ` 
हंस पड़गी । 


बाम धरती को कोष से/60 


तखा अहम्‌ 


उमका तीवा 
श्रम्‌ 

प्रय नहीं 
फुःफकारता है 1 
विपकेसाय 
उसके तसे 
दातभी 

तोड डति 

गये है। 


पष-सा दष्टाड़ता 
उसका पागल, 

पिदाच श्राक्रोश 

श्रव केवल 

उसीकी पीड़ा; उसीका 
ददे वन गथादहै। 


उससे श्रव 
, कोई नहीं दर्ता; 
योई भयभीन नहीं होता । 


वभ धरतो कौ फो से/6] 


दछोटे-दोटे वच्चे भी 
पत्यरोसेउसे 
सहु-लुहान करने पर 
तुले हए है । 

उसका ,तीखा ग्रहम्‌ 
उसके वरो तते 
रौदा 

जारहाहै 

उसने सयनेमे भी 
नहीं सोचाथाकि 
किस तरह यह सव हो जायेगा । 


दां धरती कौ कोष्ठ से/62 


खों से देखने की . ताकत - 


रापो से देखने फी ताकत 
अव चुके गद्है 

इसलिये जाने-प्रनजाने 
भ्रवर्मे केवल 

पौठसे देखता है । 
पठते देखने में एक 
फायदा है-- 

वह्‌ सव कृद्य्रावोमे 
चूभता नहीं, जो श्रसष्य है 
श्रवनतोश्रावोमें 
भ्राक्रशसश्रातारै,नदही 
लाल होती दहैये ब्रषिं। 


सवो क शठ च63 


हर सुबह 


दर्‌ सुवह्‌ 
मुडेरपर कोरा काविकांव 
करता है। 


सन्देदा लाता दै 
नये मेहमान का 
याफिर 

नव जीवन का 
पर सत्य 
कुद्म्रोरही 
होता है-- 
वही वासी पुराना 
ददं 

दूध वालेसे 
भगडती पत्नी 
बनियेते 

लडता भाई 
म्रीर 
किरयेदारसे 
टकराता वेटा 


सामः चरतो की कोच ३164 


भुवह को श्रौर 
ज्यादा 

डया यना 
देते 1 


शायद दूध वातेन 
भाजमभी 

दूधमें 

हद से ज्यादा 

पानी मिकायाया, 
वनियेने ध्िरमेमें 

गु ग्रौर, 
मिर्सीमेवुदधग्रौर, तया 
डालडामें 

हदसे ज्यादा 

चर्वी मिना्हयी, प्रर 
पूरे वसो फा तकाजा 
कररहाथा। 

मकान मालिकने 

पचास वर्प॑स 

उखडे हुए प्तस्तर फी श्रोर्‌ 
नदीं देवा था-- 
मरम्प्रतवेः नामपर 
खाली करवानेकी 
रसि दिवा रहा था, 
साधहीकिरये को श्रौर 
व्योढ़ा करने का 

तकाजा 

कररहाथया॥ 


गक यरी कौ शोत ते/65 


कौए का सुवहु-मुवह 
काव-कांव करना 
वदलते समवयके 
संदर्भे 

श्रव 

मेहमान कौ जगह 
शुबह्‌-सुवह्‌ 

तकाजा करने 
भ्रानेवालोकाही 
मूचकहै। 


` वाम धरती कौ कोद से/66 


गुरुत्वाकर्षण को शक्ति, , : 


गुर्प्वाफर्पण फी शक्ति 
भ्रव क्षीण 
दोचुकोदै 


दसीनिये तो 

भ्रापदी संवेदना मुकको 
श्रीरमेरी संवेदना 
शापक प्रमाचित 

महीं करपाती 

मनी सड़क पर 

पदौ मनुप्यकी लाश 
जानवर फी साशमें 
वदल जाप 


वामः धरतीकी कोठ ३े/67 


आज का सानव 


श्राज का मानव 
पानीकी 

जगह 

लहु से नहनि का 
श्रादी 
होगयादहै 
इसीलिये तौ 
शववर्पाभी 
पानी की नहीं 
लहु की 

होतीदै 
श्रौरकवद््‌ भी 
लहूकीश्रातीदै। 


बक धरती की कोक पे(68 


अपनी इयत्ता को खोजता 


श्रपनी इयत्ता फो सोजता 
मानव 

भटक रह्‌! है द्र-दर 
जंगस-~जगल, पहाड-गदाद 
भ्रन्ध षन्दराभ्नो तको 
छन डता है| 
हरट्नेकीतलामर्मे 

श्रय ततो उसने प्रपनी 
प्रावाजभीखोदीदहै। 
संधस्म्र, श्रभिदाप, ताश 
मनुज-पुत्र 

भ्रव भ्रपनी दयत्ताको भी 
पूरी तरह भूल चुका है 1 


याम घरती को कोट ३69 


हत्या 


हत्या भ्रव प्राम वात 
होगर्ईहै 

चाहे वह॒ वस यात्रियोंकीहो 
या सन्नी खरीदती 
भ्रौरतकी 
याउसबापभ्रौरवेटे 
कीटो, जो श्रभी-श्रभी 
सडक पार 

कररहैये 1 

मृत्यु के भयानक केकडे 
अव हमको विचलित 
नही करते 

वयोकि हमारी संवेदनां 
मर चुकी दै 

हमारी ्रात्मा पत्थर 


वनच्चुकीरहै। 


बा धरतौ कौ कौ से/70 


गुमराह मत होना 


गुमराह्‌ मत होना 
फलों की 

गंधसे 

क्योकि पूलो ने 
गंघकेसाप 
कौटेभीसमेटरखेदै। 


कोटो से उलभ सको 
कषत-विक्षित करा सको, 
ग्रपनी सुघड़-सलौनी 
देहको 

तो एलो कौ सुगंध 
कुम्हारो दै 

उसका रग-रग रेशा-रेशा 
पंतुदी-पंलुडी 

तुम्दारी है । 


, बाकर धरती को कोघते/71 


मौसम जो बदला ह .. 


ये मौसम जो श्रव 
बदला है, 

शायद श्रव उतना 
साफनहीहोगा 
जितना पहले 
था] 


सारे काले बादलोंने 
घेरलियाह 

स्वच्छ प्रासमानको 
श्रपनी गिरपतमे 


हो सकता है-- 
विजली भी कड़के 
श्रौर 

जला उत्ति किसी 
मासरमके 
श्राशिथनिको 


हो सकता है-- 
तूफान भी प्राये 
श्रौरउडासलेजाये 


फ धरतो कोको षे/72 


भुग्गो-कौपदडयो को 
श्रीरटीनके 

कनस्तरो को 

दये सकता है-- 
वर्पाभीहो,भ्रौर 

पानी की जगह 

सहु वरस, 

वयोकिःये मौसम जो बदला है। 


जोक धरती कौ रोड ३/73 


ममत्व 


हर वपं मुद्र क किनरे 
तूफान प्राता है 

श्रपनी घनी वस्ती के 
उजङ्गी का रह्मा 
करतेहुषु भी 

दूर क्यों नहीं चते जति 
ये लोग? 

हर वपं वाद्ृश्रातीदै 
यहाँ 

फिरभीक्यो रदतेहैवे 
उसके किनारे 

दूर कयो नही चते जाते ? 


हर वपं श्रकाल पड़तादै 
उसर्गावमें 

भूख श्रौर प्यास कानंगा 
ताण्डव होतादहै 

फिर भी छोड़ वयो नहीं देते 
उसर्गाविको? 


बभ धरतो को कोद से/74 


सूषफान 1 चादृ! ग्रौर भ्रकाल 
उखाड़ नहीं 

सकते उनको, उनके जुहाव से 
*ममच्व' है उनको 

उम धरती भे जह! 

उन्होने जन्म लिया - 
कयन मृत्यु ही उग्याड्‌ ¢ 
भक्ती है उनकी 

देह को। 


माकषरठीको कोव से/7 


श्रमिक का जीवन 


श्रुखा-प्यास्ा श्रमिक तद्फता 
हल कुदलि श्रौर धन लिये 
खून पसीना एक करे हम 
किर भी रोटी प्रत्य भित्ते 
वावा मरा कजं मेँ इवा 
मा उम्मीद लगये वंडी 
क्व॒ रोटी भरपूर मितेगी 
श्रं फाड्ती तरसी ठी 
भूखे, वच्चे 

भूखा श्रांगन 

शूखी व्योद़ी 

छत, मुंडेर सभी दै भूखे 

भरूखी बीवी फटे वसन से 

तन हांपती 

भीगे नयन सुखाती है 
रो-रोकर फिर श्रपनी 

यो कर्ण व्यथा सुनाती ईै- 
हल-वैल विके कजं में 

फिरभी सूद 


बाम धरतो को कोख से/76 


गचत है 

"लह हमारा पीकर वह 
खुद अमन च॑नसे जीता 
सपदि तो रहे हमारी 
महल उन्हीं का होता है) 
. सेनक बुत्तं -पिल्ले तक भी 
दूध मलाई ति है । 
मेरारमुप्राश्नुखनषरदही 
पपन मन वहुलाता है । 
गर्मी प्राती प्रात्तप लाती' 
तन रिस-रिसर कर वहता दै 
वर्पा में जव धरती खिलती 
वस वह्‌ दूषा ही रहना दहै । 
सर्दीकी वह्‌ रात निर्दयी 
रू रू सूव कपती है! 
“वेया कसूर किया रे इसने 
क्यों जीवन डरपाती है 1" - 


- बनि धरती की कोष ते/77 


अब मे हुरगिज एसा नहीं होने दंगा 


मुभ नही चाहिए तुम्हारे 

कधोँ की वैसाखी 

नही चाहिए बुम्हारा संवल 

सृच वाकिफहमे 

तुम्हारे पड्यंव से ¦ 

पहले तुमने सुभ धमं की श्रफीम 
पिलाकर, अरपाहिज बनाया; 
तोड़ उलि मेरे हाथपैर 
मेरीदेहकौ लुजपुःज कर डाला 
ताकिर्म बुम्हारा भिखारी बन सक्‌ 
फिर तुम्हारा दसि ग्रौर पिद्धलग्गू 
ताकि हर वार तुम मुभेः 

चाहे जैसे मारसको-- 

कभी ईसाकी तरह 

सुखी परटाग सको 

कभी सुकरात की तरह्‌ 

विपका प्यालादेसको 
श्रौरक्रभी्गंधीकोतरह्‌ 


बाकर धरती को कोड से/78§ 


सोली मार सको, श्रीर्‌ 
फिरपूजाकादोग भ्रौर कूटी 
जय जय कार कर सको 1 
श्रव सँ तुम्हारे घिनौने 

पदड्ंत्र से सूच वाकिफ 

होचुक है, सूत्र । 

हर युग मे भने केवल 

देह बदली टै; ्रात्मा नही, 
श्रीर्‌ उसी ्रातमा कौ श्राषोंसे 
देखा ह६ै-- 

तुम्हारे विद्रप पडयंत्रको 
ायद । तुम्दींने 

सूरज कौ रोशनी को 

मद्धिम कियाद? 

सस्तिग्नो को कल-कल रौर 
कूलो की घु्वू को तुम्हींने चुराया दै 1 
श्रमृत-सी पंचनद की नदियोमें 

तुम्ही ने विपघोला है? 

श्रोस्ये काटे! 

हर कदम पर शायद तुम्दीं ने विद्धाये रै 
श्आगाह कर दिया दै मैने 

सोये दए लोगो को 

तुम्हारे पडयंत्र से-- 

शायद, अव हरगिज 

दला नदी होने दूगा । 


बक धरतो को कोक ३79 


मै जो लिखता हं 


भजो लिखता ह; 
जो बोलता है; 
नैजो सोचता हः 


उसकी भाषा, 
श्रन्थ भाषा 
सेभिनच्रहै। 


न दसवे लय रहै, 

न ताल 

नही कलापक की 
चादुकारिता 1 

मेरे शब्दो के पत्थर 
श्रासमान जहा नही 
दिखाई देता 

उस पार तक 

जाति है 1 


बमः घरती को फोपसे/९0 





डोऽ श्चमूर्तसिह पवार 
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जन्म॒ गोपुर (शज०) 
शिक्षा : एमग्ए०, पीण्एच-दी° 
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के प्रमुख कविर्यो कौ प्रेम-व्येजना, शोध ` 


निदेशक ° विमल 
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संकुलम स्वरो के (संकलित कवि) 
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ध रो उजत्ि (संकलित कवि) 
रोरैत ` ` ` (संकलित कवि) ` 
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इसके श्रतिरिक्त विभिन्न पत्रपत्रिका मँ हिन्दी ` 
य राजस्थानी में सामनान्तर लेखन । समय समय 
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माक चौक, जोधपुर ! 


